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NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 21 , 1987/ SRAVANA 30 , 1909 
- - --- -- -- -- - - - . -. 

- . . .- -. - ---.... .. ... . .. . : . --- - - -- -.-. :- .-- - - - - - 
इस भाग में भिन्न पाठ संस्था हो भाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Seminte Paging is giveu to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 

- - - -- - - - . . - - -- --- ----- - - - --- -- - --- - - - 
कृषि मंत्रालय 
( कृषि और महकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 अगस्त , 1987 

मादेश 
4.1 1789 ( अ ) - - मियायं पण अधिनियम , 1955 ( 1955 का 110 ) की धारा 5 दाग प्रकर 
शानियों का प्रयोग करते हुए और इम मंत्रालय ने आदेश में 32 - :/ 85- ल . . दिनांक 31 जुलाई , 1518 : 
का अधिमा एक हए , सिवाय इन बातों के जिन्हें ऐम अधिक्रमण में पूर्व किया गया है, या लोग किया गया है 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश देती है कि अगर गाथ संलग्न गनगनी में विगिटन निसी किस्म में पस 
चा के संबंध में मार अधिनियम की धारा 3 की उप -धाग ( 2 ) के अनच्छेद ( घ ) और ( च ) के तहत प्रादेशो 
का बनान का पयार राजस्थान गप गरसार को भी है , जिसके द्वारा उम राज्य में भी उन अधिकारी का 
उपयोग किया जाएगा । 
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2. यह ग्राण भारत राजपाक में प्रशासन की नार्गन में श . पति के लिए लाग . गंगा, और 
गिमम्बर , 1988 को गामात हागा । 


मनगुनी 


पण चार ती किम्म 
1 . मुन्नी भाम और पाश 
2. र महानी पनि दा ना गाद नहाना चाग नम : । 
3. ग्वार को कर बाबा मनका और पाजग 
। मोट-याग और माठ नग 
६. चामल भगी 
... रखम्बाला 
: चना वर्ग 
8 . गेंहें चप्प 
११. सभी प्रकार की रानी 
11. सावन मोट 


म . 


:- : 55- पल , - 2 
ग. ० गिरी, म नचित्र 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 


New Delhi. the 21st August, 1987 


ORDER 


S. O . 789 ( E ).-- --In Percise of the powers conferred by section of the 
Wisseutial Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) and in supersession this 

Ministry s order No. 32 -285 -LD. JIdaled the 31st July , 1987 except us respects 
!liings done or omitted to be done beiore suici supeusession , the Contul Gov . 
rulment hereby directs that the powers to make orders under clausen ( I ) " id 
f) of sub - Section ( 2 ) of section 3 of the said Act, shall , in relation to the 
cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hciele in d 
ve excrcisablc also by the Government of the State of Rajasthan in the state . 


2 . This order shall remain in force for the periul commencing to the 
date of its publication in the Gazette of Tudia and ending with the 7411) Sep 
rember , 1988 . 


ANTIC - - Iquy sliill 
- - -- -- - -- -- - - - - 


भागफार जपन्न असाधारण 
- - -- --- - - - - - - - - - - - - - -- - - ---- - - - - 

THE SCHEDULE 


- - - 


- - 


Varieties of cattle fodder 

1 . Hay and grass 
2 . Gowar including all its derivaties but excluding gow : r yur! , which 

is not fodder, 
3 . Karah or Karabi of Jowar, maize and bajra . 
7 . Moth -chara and moth -churi. 
5, Rice husk . 
11 . Khukhala . 
7 . Gran churi 
8 . Wheat chappad 
9 . All kinds of oil cakes 
10 . Whole moth . 


INo . 32 - 2 . 85 - 11) .U ] 
S . V . GIRI, Audi, Secy . 
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